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सेहो नहि 





ओ सभ लोकको 
बैसि क" क्तो 


ओकरा 
जाइत अछि । मंचपरक 


i देख” लगैत छैक । 








दोसर दिस बाड़ जाइत अछि । फे 


चरसि जाइछ जे अपेक्षाकू 














हाफी कौत 
सिकरेट ता 
कात महक 
चुस्त अधि 


दोसर पुरुष-अहाँ 
(युबक ओकरा नहि सुनैत छैक, कहिते रहैत छैक 1) 
युवक- अपने देः 


7 कवितामे । (चुप् 
उदास भ' जाइत अछि, ममतासे । पु 











भ मोटेपर, अपेक्षास आँ 





दो दू हिस्स अछि । रोटी आ 


। तकत देखिक' ओ व्योयर्स अछि । फेर तुरन्त कहेछ) अहाँ 






बातपर ? (दर्शकसगूह 
। ओकर org होयबाक 
ल एकटा हाथ-बन्हा 


अछि कि दु गोटे भय या सन्दे दिस देर 
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Ets आदमी-अहाँ प्रचण्ड लगैत छौ भाइ साहेब ! क्षमा करब । (ओ ससरि 
रि अपन स्थान दिस किछु प्रतिक्रिया नर 
। परंच फेर हुः ओहि व्यक्तिके खिया 






गँ माय छी तँ अहाँक जिम्मा रहबेक चाही रोटो 
छि तँ अहाँ भाय कोना भ' सै 
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(लगबला चुटकी बजा-बजाक' हाफी कौत अछि । पे 


शहर मध्यमे छैक, कतहु ते पप्ट' 










अछि । अहाँक 
बिसरिक' प्रकृतिक आनन्द 





युवक 








युवक- 















हमर बात सूनि रहल छी ने ? 


रहल छी तकरा वकबाद तस्हक गप्प इरियरीक पाः 





अछि 





आफू 





नहि ने मानि रहल छी ? ई बात एहिं दुः 
अहाँसँ हमग भे गे । (क्षण भरि घरे-घर भनाजक 
We नहि भ' सकल | ओ गेल अछि कतहु भाल [एक क्षण चुप रहिक' फेर पुर्जी देखबैत बाज' लगैत अछि 1] 
कहलक । युवक- ई 
सूक्ष्म स्तरपर किराना 
रहल हो, 
युबक जखन हम डेरासँ 
(हँसी) हुनका भरोस छलनि 
जायब डेरा । हम जनैत छिऐक 





छे ताहिपर इहए कविता छैक । तखने 
दैनन्दिनक किछु घरौआ गारि-शाप 
भादि ध्वनि तथा थापड़ भारबाक 
स्तापर । ओकर आकृत्तिक भावसँ लगैछ जेना ओ फेर 
हल अछि, कोनो पाव अपितु 
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रि सोचैत चुप्पी) एख 
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भरल बर्तन पानि । फेर ओकरो 
पझाइल 


जा रहल 
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मासलथिन | (आकृति किंचित ततिं 


ag जोड़ भूख लागले 







(हँसैत किंचित) 






उठल | 





त छैक) हमरा 
औ दूक बदला चारि टा रोटी भङलरका 
नहि अछि ताहि ले 


ब अहाँ ला “राही अङि 
बेचारी बालबोध ? 





आबे बाड़ी भेल 























| दरबन्जापर लाल सूर्य ठाइ भेल अछि 
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नोन एक किलो । 








एकरा एखन काटिए, 
मा । यस" 





आ तेल 
(युवक चुप भ' जाइत अछि । फेर बाज' लगैत अधि 
हैक । अगिला मासक दरगाहा भेटत तें पुर महीनाक 
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नि नहि क 
। गरंच ड'र होइ-ए 









न भूरत | ओकश तै गरि 
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देखैत छैक) “9 





त्ञेसर लोक-आठ । ( 











चुप्प) आ हम अहाँ 
जावत धरि तोनू नेर 
होइत, सूति नहि 





' रहब 








वच्चासभत् 
सोचिक') ओना इम 


| (किचकिचाक' जेना) कौ-कों नियमसभ छैक ! 
'श तै सूइक मोक भारि आ प्रतिबन्ध पूरा-पूरी एक 
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यो एक टा हड़बड़ाबल सन क्रमे बजैछ- 
अ बस्तु-जान किन 





य ! तरकारो....। हम तँ 








चुप रहैत, नापरवाहीसँ) जाय दैह.। 


















युवकः नहि लौत अछि एहन 
सभ स्वर-कौ (कोनो जिज्ञासाक, कोनो खिसिआयल, ककरो 
ककरो क्रोधित आ ककरो 
युबक 
करवापर, मुँहपर, हाथपर 
द afer भ' 
जाइत अछि | 


ह दिस देखैत 





अछि) 
दोसर लोक-अहाँक माथ बड़ ओझरायल 
स्त भावे बजैत मुँह-फाड़ 











ie घर जाउ आ रू 


भ' जायब । 


[युवक धधकौत आखिये* देखैत छैक ओकरा, ओहि इमदर्द 


मुदा, ओकरा किछू करैत नहि 
युबक- उपदेशक हेतु धन्यवाद 
आतसँ ई सो 













धिक । हम से 
wae अही" जकाँ कविता आ रोटी 
'थाकि रहल छी तयो लगातार 
बाजल जा सकथ ततेक 














ते पाँच-दस वर्षमे तैयार भ” जायत...(दुटैत स्वर) मुदा, 
i नहि सकैत छिऐक । हम समुद्रो 
कन्हा परसँ इहोसभ उतारू से कतेक भवावह बात छैक ? (हताश 











छैक | ओ सहमि जाइत छैक ।] 


जहि छो । (चुप, फेर एकटा थकनीक re अपितु 


स्वरे) साज लागल घोड़ा अका जाय लेब-पानि पीयब....। (क्षण 


भरि चुप्पी) केहन कठिन अछि जे 








जनैत छी, de संसार बह 
घटत जा रहल अछि । 

मंचक कोनो एक व्यक्ति-के कहैत छैक 
औसत आयु बेस जोरसँ बढि रहल 
कहियो अखबारों पदैत 
"जाइत अछि) 





युवक-अहाँ अधलाह मानि गेलहुँ भाइ ! नहि । एहि दुआरे नहि कह 
अपन समस्यामे अहँके संग बूझिक' ई वात कहलहुँ । 
सकैत छी । हम सहि लेव । फाइलमे 
ट्ठी लगा देलापर बाँस हमरा डाँटि दैत 
जे इमरासँ ई काज नहि होइत 


हम 
अहाँ चाही तै हमरा डॉटि 
क्रमस एक्को बेर 
अछि । हम ओकरा कहैत छिऐक 
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अपना थी 








नहि wha छी । जत' हमर मन अछि आ हमर संसार । हम 
'लोकक छैक । मुदा तैयो 
छैक ? ई दूरी प्रतिदिन बदल जा रहल अछि । जेना सभ दिन आयु | 





उमेर घटि रहल छैक ? आब तै 
अछि । आँकडा छह बूझल ? 
? (सगरं चुप भ" 
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अछि तै हुरपेटि दैत अछि । घृणासँ स्वाहा क' देव'वला आँखिसँ 
हमरा देखए । आ, सप्ताहमे तीन बेर मेमो देवाक ध 
i तागति चले तँ ओ हमरा 


धमकी कोकरैए | 

















क' देअय | ओही 
परतिबन्धमे अछि । (क्षण भरि चुप रहिक') लोकसभ कहैत अछि 


हमरा-तो* स्थायी सरकारी नोकर छह । ककरो थापक दिन जहि 
छैक जे बिना कोनो जबंदस्त 
तह । हम यदि एहन एक 

छी । कारणों कि तुरन्त बनि 
क्‍यों एक व्यक्ति-(जेना 














यदि नोकरीसँ निकल ' पड्य तै हमश पत्नी के 
baa नहि भ' सकतनि जे हम ठौकसँ घरक इन्तिजाम नहि 
क' पवैत छो । बच्चासभः 
















मंचपरक क्यो व्यक्ति-से 
अधिकार आ सत्तेक भेटल अधिकारपे भरती- आकाशक फर्क होइत 
छैक। (युवक ओहि व्यक्तिके* प्रशंसाक 








छैक । 
व्यक्ति चुप भ” जाइछ) 
युवक-एम्हर सुनैत छो जे खेतसभमे जे फसिल 'उपजबैत छथि, 












बटैदारक रूपमे आय 
कार द' क' मालिक 


भोहि जमीनक अधि 
` । आब ओएह ळिसानलोकनि 
कोड्थु | अल उपजार 





रहलाक art, आइयो 
छथि, बेधर बेजमीन भूखल आ 
तकत ? (ओ जेना दशंकसँ पुछि रहल हो, तहिना ओहि दिस 
देखैत | क्षणिक चुप्पी |) 




















































i. 
क ? जखन कि 
क चेम्बर घण्टा भरिका बाद 
कि नहि ? अधिकार ३ 
छि सेत 
एक व्यक्ति अप्रत्याशित आदर्श बॉस 





समच या 
युवक मात्र सहमतिक 









1 पृछि 
ब्रातक लेल एत! 
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लगाओल जा 





सक माय-बहिनके गारि दैत छथि 
क साहित्यिक 
पयन्ताक 






परामर्शदात)क ओडदापर 





विचित्र छी औ । ज त 
छी । माथमे कौ 
रहिक' जेता 





हीस) अहा त 





दोसर लोक-(क्रोध 
स॑ टपकि अथः 
अछि से किछु पते तै चले । ( 


डैत) अहाँक अछि पता, 


jr उन्मादमे बक 










न व्हत 
आ ate बातसभ्क मतलव को छक ? आ के सुति रहत 


? (किछु वेर 
बाहर धरि लोक पछाँ 










(ओ एक ठामसँ दोसर ठाय 
युवक- 





आत्मविश्‍वास 
अहि । हग अहाँक भगवानक इच्छास च 


एक आदर्श लोक छल जाहिमे एखने ओ प 
रहय, एहि पृथ्ची भरिक 
बौचक् समुद्र 








॥न्तव्य दिस 
अपन मस्तिष्क 








पहिल बे 





माय-बापक्त 
यल चूल्हिक बाढिमे, आ दोसर बेर सामा 
नामपर, एक जूआ, 


भनसा 








शासे टारैत) तैओ अपस्यांत qe 







*फल्ला खलक 





1अनमे करत ।' (एक 


एहौ छोट-छोर पारिवारिक चिन्तासभमँ 





टपटाइत आत्मा जका बहुत दिः 









































EF आठ घर्षक जीवन | (ई संवाद हताश श्वास लैते 
अन्तगल 
सहानुभूतिपूर्ण भ' 










मरत लोकमेसँ गोटेक 
अन्यमनस्क भ' 













धिक जीबन । 









जाह । गामपरस स्त्री 
? घर जाह | (क्षणिक 


छि एहि संसारमे | 









चुणीक 


ऐकर 


ओहि दुरहा बॅंचपर 










क' कृत्रिम का 
हुँ आ अपन प्रलाप करैत रहलहुँ 
दोषी स्वभावक छी sh, जरनिय 
नहिं जाइ-ए । 

युबक-(हँस' लगैछ) पः 
गप्प अरे (ओ ते 
जैत छो 2) जोवनमे 
चाहैत छल ? 
ikea छिऐक जे ओ 'केहन प्रति' रहय | ओ अपन इच्छाक 
मनुष्य भैयो जैयत । परंच भ' गेल सचिवालयक किरानो । आब कौ 
कही तकरा ? किरानियों होयब ईष्यांक विषय भ' सकैत अछि ? 
क अछि | ओहो ओएह अछि जे हम छो । हमर दुनू 
कष्टमे कोनो 
चिन्ता आपनैसँ 
सन क्रममे एक 











चैन देखल 


















हि अछि । हमरालोः 


बेसी काल ओहू लोकक 





>> lh की 


निराश युवक पाछौमै आविक 
ओकरा बजैत देखिक' एक क्ष 
भ शिल 








गंचपर भीतर दिस खढ़' लगैत अछि । 








इत अछि, अपन दुनू हाथक 








दिस पड़ल देखाइत रहैत छैक । आन लोकसभ कयो 








अछि, मुदा बेसो निष्प्राण जकाँ रहैत अछि मंच 
जनैत छिऐक, तखन 













`-ए्‌ ? की विः 





भक्ति, खाली एक येर ओहि 
एहू बच्चाके* 











क' फुसिया 





गेलै-ए जे खेलों 
रास विषाह कौडासभ उडि. 
लैक । ॐ 





करैत एहि कोनसँ ओहि 










रहल | 
एकरास र 
छैक ? (क्षण भरि 
हम ओहि लोकके* हृदय 
मयर बान्हल बहादुर अछि ने | 
हुनकालोकनिसँ gai किए; 













कोनो मुद्रामे बैसल ओ ह 
पर, कयो पयरपर 





चढ़ा क' | we युवकसँ 
: । यु भछि संडे | एकदम शिथिल || 
पढते छैक । ओ चिन्तित अछि । ओ एक बेर फेरो चारू 
दृष्टिसँ देखैत अछि जेना एहि 


ातावरण बनि गेल 



























ig अछि जे ओकर 
औक ला जाक" कने 







i सक डं 
बेर सभके 


छ । लग अबैत 






















भाब ते कोनो सन्देहे नाहि । जेना 
' गेल (व्यंग्सँ) । भलनुष 





ती मांड रह 
भ' जाइत अछि । युवक 
1 चुनौतीक 





गोटेक हँसी मिज्झर 





ताहि हीने किछु 


घुरि क' तीक्ष्ण व्यगयसँ देखैत छैक 










पारी गम्भीर करैत । 






आबिक ' ओ टाड 
कछमछाइत 
इक । किछु 
अछि । सभ निफिकिर छक । ओ 























फेरो अपनी 
किछु तेहन 
बसातक सिहकी 
होइक | ओ तृप्त भ' रहल 
fra जाइत छैक । 
न होब' लगैत छैक । ओ किछु 
ओ मने-मन कोनो मार्मिक -सन 
हो । एक बेर कान 
पुनाई पईत छँक *बाबू वाबू 
ag औ जल्दी आउ ने555 ।' युवक सुनैत अछि | 
















र आकृति फेर पूर्व 
सन भाव प्रकट करत अछि 
ल हो । बड़ उद्रिन भ 


त अछि । हल्लुक स्तरपर 












झोरीके 





यथास्श्वतिक 





ह बोध होइते ओ हताश भ' ज 
हाथमे हाथ दाबिक' भूमिपर 
ओकरा ऊपरमे नहूँ-नहूँ मेघक छाँड़ जकाँ अन्हार अर्वत- अबैत 
होब' लगैत छैक । अन्हार गाढ 
जाइत छँ 
दृश्यांतर 
दोसर दृश्य 
म रमेश छैक । मंचपर धूमिल इजोत छक 


quid ओकर आँखि चमचमा 


इत अछि | ठकमूडी 





गलमे ओ 





जाइत 








होइत चल जाइत छक लगातार | 








फेर एकदम अन्हार 















अछि । एक टा कि 
ओकरा कात्मे ठाढ़ि भ' जाइत छैक करीव-करीब सरि 
रो देससँ आथलि रहैत छैक ताहि ठाममँ थ 
चपर गुलाबी प्रका 


मंचपर पसरि 











मात्र बेंच हटार 
प्रकारक फूलक 


डि लैत छैक 
त छैक | ओ बैसि तँ जाइत छक परंच, 
कनछी करैत अछि बच” चाहैत अछि । किः 
अछि । किशोरी 
एम्हर-ओम्हर 
















छी कटैत अछि बच' 





-का यात OH ? आ आइ मुहाबज्जी 
करैत छैक । 
किछु । किशोरी 
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F ॥ तैयो नहि मानैक 1 एक खण 
ता -तविता छपल-ए कोनो पत्रिकामे 





छेक) बेस, अहाँक 











(किशोरीक प्रश्‍नपर युवक छैक । बजैत तैयो नहि 
छैक | तखन किशोरों क्रिचकिचा क" गैत केक) अहाँके 





fom रहलि छी ? बजैत 
















स'ख भेलौक कवित्ताक 


कविता हमरा नीक लगैए, ताहि 
ओहि कविताक विषयमे 
किएक ? हमरो 


भावेमे होइत 











हिल जरूरति नहि थिकैक, 
गनन उपजा लैत छैक । 
तकलीफे कविताक जन्म दैत 
स्मरण भ' जाइत) मृदुला 
चाहैत अछि | ओ त 
श ओ 
कहाबक प्रयास क' रहलि छी ओहन 


उमेश 















भोर जंगलमे साफ सुव एकपेडिया 





दूर धरि प्रकाश 
शकरा को लगैत छैक हमर कवितामे, वा कोनी 
साफ-साफ लगै-ए 


रपेश- 
च एता बात हमरा 
१९७ 








अनुभव करैत छौ 
आयल बड़ जोर द' कहँत छैक) 





किशोरी 


जहि ल 







संकेत 





विचित्र स्थान भ' 
छिऐक । अपन ईं स्थान 
उओ हमरा कौ ? इम तँ आंब बहुत उ 









एकर । हम किछ ने क' सकैत 
स्वयं लेलक अछि 

















? रपेश, हम कविता नहि 


सकत छी ? हमरासे धन 









* नहि नौर । मात्र इएह लगैए-जे 
तोरा आँखिमे त बनि जयतौक । तो भरि जन्म हमरा 
ग दैत रहे” मनेमन अमे, सुखमे जीबैत wa” । इं बात 

हैक । हमरा एहन भवावह परिस्थितिस f 


सत्यता छैक, सैह 





विश्वा 
















किशोरी-(तटस्थ होयबा 
जी अहाँक 
अहाँ की waar दिनस 
(हाथक बैग 







भना लाचारी प्रसंग बदलैत कहैत 















अछि आ कागजमे 





। फेर बड़ सहज wait कह' लगत अछि ।) 





सँ झगड़ा कथने छों 





देखैत छैक । फेर जेना ओकर भौजीक 
| भ' जाइत अछि । बढ़ गहोर विवशतासँ 








। बहुत मोस्किल 
आ तोहर विश्वास | एहि दुनुक त'रमे हम 
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RR SE 





असम्भव | 
अविष्यहीनता पर्यन्त 





डी जाँतल अनुभव करैत छी जे. 
सेकेण्ड चुप होइत) अपन बेकारी ओ भा 


अछि, हम शाहि दुनु बात 


2 पता नहिं चलै-ए । 











क दबाब किए अनुभव कत छी 
एक अपरिचित लोककं' 
। फेर एक 
दिस देखैत छेक । पकौडीबला बड़का 





(उदास आ 
जाय' नीरा अकरा तहिना देखे 
देखत छैक । तखन फेर रमेश दिस Muses 
पूडिया आव व्यो गेल छैक, पूरा । पकोड़ी देखाई पडि रहल 














हक) 
खाइ किएक नहिं छी ? 





an 








(ओ पकोडी उठाक, म 
sind” स्नेहर्स देखैत छैक) अ! 
हँटत' कहिया ? कोन तरहे हटत a, 
छिऐक रमेश ! (क्षणिक वित्रशतामे जेना कविताक गण! हम नहिं बुझि 
पवैत छौ । कि . 

रमेश-(किंचित तमासाइत बेर-बेर तो, हमर कविता रसस का 

कहि दैत O° ? की मतलब छैक तोहर ? तोडरा कविता नहिं 
अछि । (क्षणिक चुप्पी । फेर कने व्यंग्य) आ 











नहि वुक्षवाक बात कौ 





सकत हमर दोष af 
तोरा जरूरीयों कौ छौक ? कविता 


[ल छे । कतहु 















छौक | एम० ए० का 

a 
लिखिक, कोर्समे लगवा लि bs q 
‘ med आओत ? अहाँ तामसमें 
लगतनि ? 






केहन अधलाह लग 
ओहिना गोड़ are । पानि नहि चाही । 


जीरा-(किचकिचबैत) डक कविता खाहो आए ? वि a 
ata छे हम अपने बहुत परेशान छी । एना किचकिक्त 



















(जेना स्नेही दुप्टतार्स भरिक') 
रस ata छैक । 


तू 


रमेश-कविता । 


रमेश -हम 













फेर अकस्मात सामान्य बनि जाइत 
ह" देखैत अछि आ विहुँस' लगैत अछि। 
ATS मारवाक अभिनव करै अछि | ओ स्थिरे 

कोनो मुद्रा नहि देखबेत छैक | उन्टे खूब 
छ । प्रत्युत्‌ ओकर आखियो छलछला 
ह" प्रकाशक प्रयोगस स्पष्ट 
वरहत्थो अपना दिस छौपैत छैक आ छाती लासँ 
' ओकर तरहत्थोपर किछु लिख' लगैत अछि । नीरा प 






wo अछि । डंरयबा 









जाइत छैक । 





कलम 














छैक । नोक de जाइत 
रखैत ओकर मुँह ऊपर उठवैत 
त छैक । फेर तत्काले ओकरा 
अछि । रमेश किछु काल हतप्रभ 
अपन निष्प्राण हाथके* माथपरसँ 
छहलबैत ओकर पोठ भरि ल' जाइत अछि आ आपन अत्यन्त रिवत 
fas ओहि दिस ल' जाइत अछि' जाहि ford नोता आयलि 
। एखन ओहि दिस प्रक र जकाँ छैक । औ 
अपन आखि घुर लैत अछि 
बड़बड़ाय लगैत अछि 1) 
'विताक अतिरिक्त किछू लिखबो तँ ने 
ब ? कविता हमर भविष्य अछि । 


(फेर स्नेह आ व्यौयसँ विहुँसैत 
क । रमेश ओकर कप 
छैक । तखन नौश ओकरा प्रः 
में मूड़ो गाडिक 





ae 







य बनल 
















5 आ 






कौ छि 


ष्य 











wea छैक) नहि-नहि ! कविता घर 
नहि होयत कविता । (एक -सेकेण्ड चुप रहैत) 
अयबे करत । कविता आ गर्म ऊनो कपड़ा 
नहि थिक आ ने कचिता...ने कचिता भनसाघरक सभदिना ओरिआओन 
घनतः जहाँ... (जेना Mसमंजसमे पडत) अहाके* 
हम किछु कहियो त नहि सकैत छी । 








(रमेश 





1 दिस देखैत छैक । उदास 





हँसी हँसैत अछि । तर्न जेना 
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Fas से प्रकाश -योजनासँ 





एक दा साझ राति दिस घोकचल 








प्रदर्शित भ' रहल छैक । चिई-चुनमुन्नीक भर भुएक कालक हळ 
कौखन हल्लुक कौखन ऊच स्तरपर आवि रहल छैक । नीराक पीठ 


मे घटित भ' रहल Ba एक कविता | ओकरे 





Tea रमेशक मनमे 








बिना चूल्हिपर चढ़ौने त'ब 
कयल जायत, रहि सकैत आहि प्रेम 
बिता चूल्हिपर चढ़ौने त'ब 


कहिया धरि 






चलाः 





क 
घर आ द्वारि ई संसार 
मित्र घुरि जाउ घर 
साँझ पडि गेल 
घुरि जाड घर मित्र 
साँझ पडि गेल । 

(रमेश हाथ नोराक पौठपर जेना खूब जोरसँ पडि गेल ks! हे 

भरिसक नीरा चहुँक्ति जकाँ उठेत अछि | मंचपर सर्वत्र चुप्प न i 

बातावरण छैक | रमेशक आकृतिपर जे पातर रक दि 

रहल छैक ताहिसँ बुझाइत छैक जेना ओकर मनमे घटित भ waa 
कविता-ओकर मनक ई बात-सुनि लेल गेल छैक 1 ओ तत्काल 
व्यस्त भ' जाइत अछि । नीरा ताही बीच झटकिक' अपन 

















अढसादक 



















काचक गो | 
नीरा-अहाँ कौ कडैत aed ? की कहैत छलहुँ हमरा ee 
रमेश-आब साँझ भ' गेलैक नीर ! घर जो । लोक चिन्ता करत ye 
(स्मेश अपना भरि स्थिर होयबाक प्रयास करैत कहि जाइत च 
जीरा-वूझलं अछि हमरा । अहाँ हमरासँ उबिया जाइत क उ a 
उबियाइत छो अहाँ । (किछु मानसिक इन्द्रमे प म की 
देखैत पूछ' लगैत छैक) मुदा अहाँक ओ मानस पुनर a bie. 
होयतैक ? ओ वर्षे-वर्ष पैण होइत जायति । समाधि भ' जा 





परा 2 















२०१ 














हक इन्तिजाप क" सकवैक ? दोसराक घरसँ 
बेटीक संभव होयत विवाह ? 





अहाँक 

रपेश-(करोब-करीव arr” करैत) बेकारक भावुकत 
थिकक ई सभ । जकरा घर नहि, खायक नहि... (असहाय जकाँ 
होइत) तकर बच्चाके* बालरोग भ' जाइत छैक । (एक सेकेण्ड चुप 
रहि) स्मृतियो समयक सहे बालरोगक शिकार भ' जायत | 
(नीग़क आकृति करुणासँ तनतना जाइत छैक । तकरा परबोधैत रमैश 
कहैत छैक) इम जुबान दै छिऔक, ओ तोहर सुखमे कहियो बाधक 
नै बनती । ओ तँ जहिना मनमे जनमलौक तहिना मोने* मे मरि 
जयतौक | ओकरा दूध a क्यो पिओतैक नहि ओकरा क्यो औषधो 
आति 
(नोरा खूब शान्त, मुदा बहुत तीख आँखिसँ रपेशके* देखैत छैक । 
रमेशो ओकरा देखि रहल ईक एखन) 

ौरा-- कविता बहुत निर्मम होइ-ए। मथ फोडुबाक पार आ कि फेरे डुबि 

ने कमला, किछु ! नहि ? 






































चोरा-पएहिना । जे वस्तु छूट' लगैत छैक तकरा खूब नोक जक जानि बूझि 
लेबाक मोह होइत छै । (किछु सेकेण्ड चुप्पी) स्त्रोगणक विषयमे 
लोक कहैत छैक, बड़ मायाविनो होइ-ए । बन्हन पसित्न कौ-ए । 

प्रेम करै-ए । जीबनपर प्राण दै-ए । घिघरी कारि-काटि क” 
मैत रहत, तैयो पता नहि किएक, गृहस्थीके* किऐक एतेक प्रेम 
करै-ए ? 

रमेश-ह गृहस्थी, जै हो तखन । हवा आ पानिसँ तै महि । 
(दनू एक दोसर" देखैत अछि । फेर आगा दिस । फेर पकड दिस 
फैर नौरा शिकाइतस रमेश दिस ।) 

















रमेश- 
तखन 2 (दुनू बेर ats छैक 1) 

औरा- 

रमेश-बाज । 


rat चाजब ? अही” चाजू ! अहाँक अनुभव्स हम कतक अवोध छी । 
'मेश-गलत बात नहि बूझी नागा ! (कण भरि बिलत कह' whe हैक) 
२०२ 
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कनेक विलपैत) 


रो सङमे होयतह ने ? 





आ आचरण-सम्बन्धी प्रमाण-पतर...(चुप) 
(रमेशक एहि प्रश्नपर युवक हर्षित भ' जाइत अछि । बढ़ अभिपानसँ 
अपन लटकल झोरी दिस देखै-ए । ओ अपन योग्यतापर सतुष्ट भ” 
जाइत अछि परंच रमेशक आँखि एक टा भयावह रिक्तता्स भरि जाइत 
छैक । ओं अन्ततः " जाइत अछि । ओकर मुँहपर घूमिल 
प्रकाश पडि रहल छैक । ओ खि रहल अछि । मामूलो 
आगिक किछु चेष्टाक 
रषेश-ओएह क्रम अछि (अकस्मात मानसिक 

























साल पता नहि लगैत छैक जे ई सुन्दरताइसे छापल, 


'कागतक चेधडासभ केहन विषाह अछि 
-आस्ते मूस चनिः 








आत्मविश्वासमें उतरि जाइत छैक । आग 
जाइत छैक । आओर एकटा सम्पूर्ण पोढ़ों अपन 
आ अन्हार भविष्यक स्वप्नके लाल-लाल लोहसँ मनेमन चिियाइत 
रहि जाइए । लगमे पड़ोसक कोनो मिनमः छतपर कोनो शुभ 
आयोजन होइत रहैत अछि । ई सिलसिला कतेक भयावह अछि ! 

(ओ जेना एकाएक मोन पड़ गेलापर के । एहि बीच 
लगातार अमर ओकर विस्मय-विचित्रतासँ देखैत रहैत छैक । रमेश 
उदास बिहुँसैत छैक आ बड़ स्नेहसँ पूछैत छैक 1) 





हारी, दिशाहीनता 















रमेश-आब' काल माय कौ कइलकह ? 
कहलक, तोहँ नोकरीक आराममे 


fant ने जैहँ । हम तँ मरियो ने 
रमेश-{बिच्चेमे) हं, 
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अवश्ये, मुदा आइ धरि कि 
तमसायलि अछि । (क्षणिक चुप्पोक 


आत्मा ! हम ओहि 
पओलहुँ | खाहे पार्कक 
अमर-(किछ असमंजसमे पहुत 
औैयाक विषयमे 














दहक 
देबौक । एखन 
चिन्ता नहि 
विसरियों नहि 

















ओकर आकृति कि 
रमेश-बेस. तो किछु खयलह 
अपर-(चुप रहैत छैक, मूडी 
रमेश-अय॑, किच्छो 
तो हमरा पहिने किएक ने कह 
एखन को व्योंत करू हम ? एतना 








धरि....(किछु सौचैत) एना कर' जे (वगुली हधोडैत) हमर जेबीमे 







व्हक बेंचपर कि कोनो दोस्तः 
॥हलक~मुरेश भैयाक 


चेतना प्राप्त करैत) अरे....हैं ! मन पड़ल । माय 
1 मुदा अपर...(फेर अनुपस्थिति जकाँ) न 
लिखि नोकरी नहि भेटल 
Ay ट्यूशन-त्यूशन क" क' गुजर करब 

। इम बुढ़िया माय नहि बिसरि स 












करी भेटल हमरा ? माय हमरापर व्यर्थे 


ओक बाद आत्मस्वीकारक ध्वनिमे) 


विसरलिएं अपर ! सा 


















अछि । भेटिते मातर लिखि 








त छी । 
(रमेश लग 


एकटा बड़का 





म नै खयलह ? एखन धरि भुखले छह ? विचित्र बात । 
aie ? झंझः ड 


दैत छह तो | आव 
रहितहतेँ तखन 





‘Wey अपना सभ ले' । कये देखहक 
जाह | (अमर किछ हिर्चाः ् 


भोकरा अदृश्य हाथें” धकेलः 





जाइत काल रमेश ओकर कान्हपरः 
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क झोरी उतारि लैत छैक । कहैत 




















| 
रमेश-खाइयो काल झोरी लदने रहबे को ? तो को गदहा-घोड़ा 
लदने चरबेँ आ पानी पीते ? एकरा एत' राखह आ घुरिंअ' आवह 
तुरन्त । हमरा नित्र बढ़ जल्दी आवि जाइत अछि आ तोरार्स गामक 
हालचाल चुछबाक अछि आओर आ 1 

(अमर भने संदिग्ध भने, मुदा चल जाइत छैक । रमेश ओकर झोरीमेसँ 
कागज-पत्र बहार करैत छैक । उनटि-पुनडि क' देख' लौत छैक । 
डिग्री छैक । आरो प्रमाणपत्र तरहक किछु-किछु । ' महाकवि विद्यापति 
परिषद, मधुबनी कालेजक प्रमाण-पत्र बेस मोट-मोट अक्षरे 
हैक । ओही कागज-पत्रसभमेसँ एकटा छोट-छिन मलिछोँह कपडाक 
पोटरी बहराइत छैक । ओकरा हाथमे उठविते जेना कोनो मोहक 
ame पैसि जाइत छैक । से बात रमेशक आकृतिपर 
उतरल भावसँ aged छैक । प्रकाश-संबोजनसं ई देखाओल 
छै आँख चमचमा जाइत छैक | मुदा, तत्काल 
-पत्रसभ पसरलं छैक | पोटरीकं 
रखै-ए ऊपर दिस । फेर ओकरे' 
मैं बिहुँतैत अछि । अस्पष्ट i 
-पत्रके* समेटने एक दिस पडि 
राखि लैत अछि ओ । अपन ule मुद्रामे 
री बुझाइ पडत 





ae 


















































आ 














क' पडल देखि ओ ठाढू 
क ओकरा | फेरा नहु 
ओरियाक' कागज wre’ लगैत अछि 
रमेशके* ओ यथासाध्य ठोकसँ सभटा 
अछि । एक टा कागजपर रमेशक टाङ पडल 
अमर stad बाहर कर' चाहैत अछि । ओकर एहि प्रयासमे ओ 
उगैखिपरसँ हाथ उठाक' देखैत छैक) 
रपरेश-आवि गेले" ? (पुछैत रमेश उठिक' बैसि जाइत छैकः । महत्त्वपूर्ण 
aired कहैत छैक) जहाँ धरि हम बुझैत छी, नहि 
भेटल होयत अमर बहादुरजी ! बुढ़िया रोज शिकाइत केत रहैत छैक 





लाने fe 
[डिसे बाधा नहि पहुँचैक 
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भारी खा-खा लैत अछि आ पाइ देवे ने करें-ए । हम की 





जे सभ 
करियौक ? जतवा भाइक जोगाड 
चुप्पी । फेर बजैत छैक ।) आइयो कम क रोटी । बिका 
गेल होयतैक । (फेर जेना अमरके* देखलापर चौकीत अछि । कहैत 
हस किऐ भ' गेलें भैयारी ? ई-ई पोटरी. 

शक कात पडल छैक) ई पोटरी ते 
! आबि जो दुनू भाई 


। अबहि-अबहि. 


लगै-ए ततबे रोटी ara छी । बस । 





होः 





















त अछि आ अमरक हाः आ-'शुरू 
करह' कहते अछि । अमर ना देखैत छैक । फेर 
उठाक' एक मुद्डी फाँकि लैत अछि । रमेशो एव त 





'पकडिक' 





सेहो रहितौ एकरा 
चुप भ' जाइत 
अछि, जेना किछु सोचमे पांड जाइत अछि) मुदा भाइ, आश्चर्य 
अमर-की ? 
रपेश-एइिवेर माँ हरियर मेरचाइ किऐे नहि पठऔलक ? बुझाइ-ए, afer 
आते बिसराहि भ' गेलि-ए । 
(अमर आश्चयें ओकरा देखैत अछि आ चूड़ा चिबबैत रहैत 
ओकर माथ निहुँरि जाइत छैक । रमेश गंभोर होइत फैकिते-फॅकिते 
जेना कोनो बातक स्मृतिमे vied उठि जाइत अछि । कहैत छैक) 
रमेश-बस अमर, तो एक मिनट ठहर । हम 





सङ । अपूर्व स्वाद होइ छै, स्वर्गीय । (फेर अकस्मात्‌ 

















। पुडियावाला काग छैक । पकौड़ी 
आव नहि छैक । ओ फेर निराश भ' क' दोसर दिस देखैत छैक । 
ओहि दिस संभवत: एकटा भिखमंगाक बच्चा पकौड़ी खा रहल छैक । 
पकड़ी धयने ओ ओकर भयभीत ऑखियें 
रंगे कनछियाक' एम्हर-ओम्हर कतहु पड्यबाक बाट सेह 
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लग जाय लगैत 

स्तंभित भ' क 

- वृ हँसी आ स्नेह आनिक 

सन a! लगैत छैक 1) 

रमेश--अरे बेटा, fied डरा गेलें 
एकदम नै । ने होहर 













dig) set चिचिया 




















तोरा हम थापड्स नहि मारितियो 
वीक इ । एकदम 








[कर बामा बाँहि तेना भ' जाइत छैक जेना ओहि। 
न होइक । से हाथमे भारी 
ओहि मुद्रामे रखने ओत' से घूर' 
बे अमर लगमे छा 
हो ससरि गेल छैक) 











* 7 खाइ किए-ने है! 2 
। eam भूखो कम्मे 
'पठआने छलि, गइल 
अन्न धरिमे हमरा aa 


प्रमेश-आ 
हमरा 
लौ-ए। ओ तँ कह 
रहले ने जाइ-ए । कवितासँ ल' क' 


जाइ-ए 











अमर-अहाँ 
रमेश-ओ अपन हथबेगमे भरि 
क' हमरा ले' ! (पछताइत जेना क्षण भरि चुप भ' जाइत अछि ।) 
अपात्र बेवकूफ छी भाइ ! तामसमे छोडि देलिऐ । एहि 
सेहो भ' गेलि । चल्लो गेलि । आ आब एखन गेल 

रहो तोरा ले' ताक' । मुदा, तावत एकटा भुखल छौंडा 
रहल छल । (ओ फेर निश्चिन्त भ' जाइत अछि । सोचिते-सोचिते 
जेना बाज' लगत अछि) जानि नहि, हमरा देखिक' ओ बच्चा डरे 

चीत्कार किए क' क्षण भरि चुप रहिक) बेस, हमरा तो 
सत-सत्त कह तें हम कि एकदम जानवर जकाँ लगैत छी ? भयावह 
लत छो हम ? हमरासँ ओ डेरायल किएक 
आपर-नै भैया ! अहाँ बेकारे चिन्तित छी । बच्चा तँ कोनो अनचिन्हारसँ डेर 










































क । अहाँ सम्बन्धी लगबा जोग | 
जेना जाइत अछि । अमरके 

देखेत कहैत छैक) 
रमेश-नीरा गेलि । एखने तँ गेलि अछि । प्रत्युत्‌ a? तँ देखनो 


होयबहक । नै ? 










गेलीह ओ ? ओं 





विशुद्ध संसा वहार बुझैत 3 
बेस, जाय दही । (एक क्षण चुप्पो) जे 
व्यर्थ छैक 4 यद्यपि 
तँ ओ हमरा तथापि प्रेग 
असमंजसमे बुझाइ 
छैक । ओ 















अछि | (अमरक आकृति विचिः 


स्वीकार- अस्वीकारः 
तखन एकाएक जेना रमेशक झाः 














रमेश-बेस 





संसारक सम्पूर्ण व्यापार, कार्य 
एकरोमे उठैत छैक बुलबुल्ला । की ? (किछु 














* ईत छैक एक दोसरपर । कयो एहि 
जे हमरालोकनिक 





रमेश-ले' फँकैत छी.। पेट खराब 








हम विनु पुछ 
खराब बात थिक ने ? गँधीजी 
नहि छुवाक चाही. 











ग्मेश-क्तय ठाम द' 





कल छे इन 








ण ओकरा विस्मयसं देखे 









ठाम भाइ ? 





भावना देखैत 














| बढ्‌' aia अछि 
आपन safe मुद्रामे पौड ए 





तखन फेर 
दियासलाइ 
युबक-(एक क्षण मोह आ चि 
कौ 
रमेश-है । 


नेकाँ रमेश दिस तकत रहैत हैः 
ea छैक रमेश) बाहर कर सभ क 











होइत छे । 










चन्तास॑ हडुवडायल ज 









आधा fest बाहर भेल । रमेश ओहि 


क' देखैत छैक ! 













अछि जेना कि ओहि 
धिक? से भाव चिन्हामे हो । रमेश 


रमेश-रौ उठ आव ! भोर भ 









भय समाप्त भ' जाइत ग्मेश-ले, 
हन तु 
बदला रमेश 









जाइत अछि आ बड़ 
अछि । ओकर आगिक जी 
कागज जर' ल 











L किछु ताकियो रहल 
अछि । waa ओ एकटा डाइरीक खूब 


फेर एकटा ल 





अछि । तखने ओ एकरा डाइरीके* खूब सावधानीमँ 


। फेर दु-तीनटा लिफाफ 


। फेर sat आखि >! 
तमसा जाइत छैक । दुनू गोटेक मध्य जरैत 
गल-लाल बुझाइ पडत छैक । 






[च उठिये रहल छै । संभ 









छै रमेश 


(ओकर स्वर लाजे सहमल आ निराशास 





जहि 





ओकस 
तोरा छोडि 
चुप भ' जाइत अछि । फेर 








जागि उठय) 
उमेश-ककर चिट्टीसभ छौक ई ? 
चुप भेल रहैत अछि) 


चिन्तित आ आशंकित अछि जे ang एकरे ने डाहि देहय ई ? मुदा 


रा कोनो पृष्ठपर पढ़' लागल अछि) 





वेसोकाल अन्तहीनता आ सुरक्षामे पोसल गेल अछि | 


मित्र ! 








ह । राति दिन अभावक 
चनगी सभ । 

चमचम थारीमे 
ओोलायम फुलकी हि सेरायल करैत 









पन खण्ड-खण्ड करत 
आब अपने भनक 








हमरासभ अरिपनमे ने 
अपन स्पंदनमे सम्मिलित होयब | 
संभव हमरासभ-सन 

रास, 





पन दोस्त होयत्त । 
अहाँक शब्द 'सह-अस्तित्व 










पयर 
जा रहल अछि । 
AST बड़ पुरान, रोगाह आ जर्जर- 





पुरान भ' भे 
जंगलाक बाद जे किछु होयत नव, 

































भोकरा अपन हाथणे 
पोचैत ओ 













झोग मन पांडे जाइत छैक । 


जेना कि *मन पाईत 





गैत छैक) 


रमेशः 





| । फेर अकस्मात्‌ जेता चेतिक' अपनेपर तापस करैत 





जि उठैत अछि 


भरिसिक्र कविताक मोहमें सकपंज भेल जा रहल छी 











ओ । मंचपर सम्पूष् 
दू प्रकारें बदलल जा 
छु मिनटक आंतरालक बार 
) 








am क्रियामे अपन हाथमे लटकल 
क' दौड' लात अछि जे कि 






ल जा रहा 
पढ़ब अगाँ । 

वन्न करैत अछि ओ । आ 
4’ चाहैत छव 
कर हाथसँ डाइरी 
लगैत छैक । तुरन्त 


















रमेश डायर 








बेशभूपासे परप संतुष्ट 
किछू गीत वाजि रहल छैक 





ओ सामे -पसेने तरबत्तर 


1 आ अर्वाछित 







करैत अछि कि ओकर बामा ॥ दू गोटे 


॥ एक्के दाम टाइ 













































i डेरायल डठिक' ठाढ़ भ' जाइत छेक । ओकरसभ 
आखि उनट'-उनट' पर लागि रहल छ 














मुखाकृतिपर । 
छैक 1) 
पहिल-क्के-क्के छ' तो ? 








तला-तलाशी लिय" । (ओ व्यवित aed 


आ घर-धर ate रहैत अछि । रमेश 


छूरा कि पिस्तौल वै ने छै औ ? 
(रमेश हकमि रहल अछि लगातार । धकनीमँ 
झँपाय लगैत छैक से नजरिमे अविते पडिल ह 










गै छह कि नै ? (रमेश सावधान भ' क' ओ 
एक बेर आखि दैत छैक) 

रमेश-कतेक भागू ? कहाँ धरि भागू ? (एकाएक खूब कड़किक' कहैत 

ते ओकरालोकनिक 





छैक। तेना कहैत छैक जे सभ हतप्रभ भ' जाइत 
आधा-आधा आँखि एकर दिस टडायल रहि 

रमेश-हम तँ पडाइते रहल छौ । आ हौ भाई, एतहु 
आयल छी । हँफसैत मुदा सुभ्यस्त स्वरमे) अहाँ 
कत' सँ पडाइत आवि रहल छी इत आवि रहल छौ ? 
अहाँलोकनिमेसँ क्यों नहि जनैत छी । कहू सँ, जनैत डौ ? (एहि 
पूछबापर सभ एक दोसराक मुँह तेत रहैत अछि बेवकूफ जकाँ । 

रा साहस क' क' कहें छैक) 

पहिल-नहि जनैत छी । तो-तोरा तैसँ मतलब ? हमरासभ किऐ जा 

हुँ ह, बहुत लोक पड़ाइत छैक 


नोक पड़ाइत रहैत 
























गनू जे तो 








छौ । बहुत लो 
" देखियौ । आउ ! आठ इमरा संग । 


हि धरैत छैक । आ घोचैत 
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त 





लोक~छो-चछोड्ड हमरा | तो-तोरा जेल जाय ५ 





रमेश-जे-एं-एल | धुत्‌ | जेल 





रो त॑ जेले रक । अपितु, आरो भयावह 
आ नहि सहि सकवा योग्य यंत्रणा देव' बाला जेल ! (चुप्प, फेर जेना 
री देखि रहल छी अहाँ ? इमर 














क्यों एक गोटे-( 
wir 
एखने भगौतौक तोरा । वदमाश ! बुझाइ-ए बुझाइ- 
पड़ायल कोनो खूनी होअय ! (क्रम छैक डेशयः 

रमेश-खूनी छी नहि । मुदा, तो 

जयतह मै । 

चाही । (सोचपे 

होयत । ओकशसरभक खाय 

i) कमी 
छह । हात छह, 

एक गोटे-रे-वयो अछि ? कने 

रमेश-( 


आओ तोहर झोरी । गु 







त) नरकमे 





ए जेना जेलसँ 








घरमे । तोरा ओत' बहुत 
नहि छह । तो त॑ रोटीक 


छह । बाज5: 


रास छह-कोनो 















तै एम्हर । 








कविताक दूरी तय क' 
1 अपन स्त्री आ 


ऐतिहासिक क्षणमे 
छि । फूर्ती करह । 
गोबिक ' qa निश्चिन्त सुतल छह 

एकरा भरह । हमर 








तोहर लोक तोरे शराब 
व्यस्त छः रौ 


ने खयलक । 





शम्भ रातियों किछु 


एक गोटे-तो'....हम.....रा धमका रहल छह ? हमग तो... 
रपेश-(एकटा सह 
4, सत्ये कहै 





देव' वला धापड मारत छै 










ओकरा) | 
हो सभ 
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i निकालि लैह भ्रम । शरोरमे एक्को सुन्न तागति रहबा धारि, हमरा 
ना देबाक तोरासभक ई व्यापक weda सफल नहिं होब' 


ra ल' लेबह | (ओ हाथक झो 














डेगयल 
जसमे थरथराइत 
रमेश-देरी नहि करह । भूख 





असमंज 





5 । (ओ सभ 

अछि, मुदा निर्णय नहि 

अपन जेवी हथोड़ैत अछि । 

मुदा, बहुत पाइ ने ४ व्यस्त अछि | 

रमेश-ई झोरी भरैक-अन्नसँ अथवा cent । एकके बात छैक । भरक छैक 
झोरी । (ओकर एना भ' क' कहबापर ओ सभ गोटे विचित्र घबराहटि 
आ भयस फेरो होड्या अछि । ओहिमेसँ एक जन 



























कोनो बात भेलै । एहि 





रमेश. 





भूखके* सहल तेइन आग्नेय 
आखिये देखेत छनि जे सभ आ क । एहिं बेर एकर 
रखिसँ ओ सभ ततेक त्रस्त भ' जाइत अछि जे करौव- ठाढ़ोमे 
हिलिये रहल अछि । फेर कोनोना क' दावपर लगाओल रुपैयासभ 
हँसी हँसैत अछि।) 















कविताक | (झोरी देखबैत) एहि लटकल 
'एकगोटे-भेलह, भेलह... 
(बिच्चेमे रमे 


आाग' ए 





"ह" 





स्मेश-निर्लज्ज | डू कि हमरा दान द 
rf dite’ 


गत ? (स्वाभिमानसँ) 
हमरा रोकि ने सकैत 
हमरा रोकि ने सकेत 
नै wha छही । बुझले* । 

क्रोध छैक ! भयानक क्रोधर्स । भरल ओकर 
संयोजनसँ जनाओल जयतैक । ओ सभ 
गाडू रहत-निष्प्राण भेल 
कजरी लागल छैक । प्रकाशसँ से प्रभव उत्पन्न 
रमेश पूरा मंचपर 
'दिनक प्रकाश पर्सारे जाइत छैक 1) 


































